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कुपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूर्व अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। fera से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पैसे विलम्ब शुल्क देना होगा। 
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विमळाबहुन ठकार एक प्रतिभावान नवयुवती हैं । सुशिक्षित 
और विदुषी हें. | विदेशों का पर्यटन किया हे | भगवद्भक्त Š | 
अत्यन्त मीठे भजन गाती Š | ओजस्वी वक्ता हें | भूदान-यज्ञ को 
इनसे जो बल मिला है, वह देश भर में दो-चार से ही Fig 
होगा | बुद्धिजीवी तथा युवक-समाअ को विमळाबहन के भाषणों š 
से विशेष प्रेरणा मिळी है। . e o 
प्रस्तुतश्पुस्तिका में विमछाजी का मध्यभारत का “एक भाषणा 
„ छपा है। थोड़े से गंभीर शब्दों में उन्होंने भूदान-यज्ञ तथा 
ہجو‎ फो हृदयग्राही विवेचन कर दिया है, ओर जो 
साधारण प्रइन इस संबंध में पूछे, जाते हैं उनका समाधानकारी 
उत्तर दे दिया ۱ کت‎ आम सभाओं तथा शिक्षण- 
शिविरों में अपने दिये हुए भाषणों से. Ei को» भूदान-काये d 
सहयोग देने को प्रोत्साहित किया है l : Y 
में आशा करता हूँ कि इस पुस्तिका द्वारा उनकी प्रेरक वाणी . 
अधिकाधिक व्यक्तियों à T q प्रवेश करेगी। | 


| 
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हमारे पास जितनी भी जमीन, संपत्ति, बुद्धि ओर शक्ति 
है--वद्द सब हमें आस जनता के लिए प्राप्त हुई हे | ये हमारी 
निजी संपत्तियाँ नहीं, देवी संपत्तियाँ हैं, परमेश्वर की देने ۱ 
उनका विनियोग जनता की सेवा में करना चाहिए। जिस तरह 
हम कुटुंब में Regent काम करते हैं, वैसे ही हमें सृष्टि की 
उपासना करनी है | अपने सुख-दुःख में दूसरों को हिस्सा देना 
š l ..:... हमें जो सारी समाज-रचना वदळनी है, उसीका यह 
श्रीगणेश' है । सबका मन समान हो, सबका हृदय समान हो, 
CAG मंत्र समान हो । इस तरह IFAT की शिक्षा, जो सव 


महापुरुषों ने हमें दी थी, उसकी प्राप्ति नहीं, quer करनी हे ۔‎ 
ओर उसके छिए पहला कदम यह भूदान-यज्ञ है, क्योंकि भूमि ` 


सच प्रकार की संपत्ति के उत्पदिन का सबसे वड़ा साधन Š | 


ST सवके काम के, छिए, सम्मिलित और संयुक्त उपयोग 


होना 'चाहिए--उसरे किसीको कम या.अधिक अधिकार नहीं 
होना चाहिए। 
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भूदान-दीपिका ` 


किंसीका अनुवादःप्रतिवाद नहीं 


भूदान-आन्दोळन VISTA के वाद्‌ इस देश में से गरीबी 
आर अमीरी के निराकरण के लिए अहिंसा और सत्याझह al 
TAR पर अधिष्ठित एक शानदार इन्कलाब gg हिन्दुस्तान dH 
घूमते हुए मैंने यह अनुभव किया है कि' हिन्दुस्तान ٭‎ dita 
लोग भी शैव तक इस आन्दोलन को महानता को नहीं समझ प्ले 
हैं, न सोचने के लिए फुरसत ह्वी निकाल पाये हैं । वे समझते हैं. 


` कि यह आन्दोलन गांधीवाद का समर्थन करनेवाला -आन्दोळन 


e 


है; साम्यवाद को टालनेबाढा, स्पम्यवादी क्रांति को सुक़नेवाला 
आन्दोळन है | कुछ व्यक्ति समझते हैं. कि दान-घमे के Holl 
महज जमीन वटोरने और बॉटने का एक आन्दोलन | में आय 
छोगों से निबेदन करने आयी हूँ कि यह ۶ न तो किसी 
बाद का अनुवाद है और i ز55‎ प्रतिवाद ही | 

भारत की शिडी का"्माकूळ जवाब, 

ar A P zu ` e 

यह saw सिफ अमीन TE का आन्दोलन नहीं Š | 
आज su EM के सामने जो TT समस्याऐ [ हैं, उर्नको 
सुलझाने wher भारत की इस WÎ में से निकळा हुआ एकू 
سن‎ जवाब Wee कितना ही महान व्यक्तित्व रखने | 
वाले सत्पुरुष क्यों न हों, ae उनका विचार इसारी राष्ट्रीय ( 
erat tar कुछ अनुबंध न रखती, उसके पोछे परिस्थिति 
7 o a 
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RS ,भूदान-दीपिका ^ o 
में आकांक्षा ओर आवश्‍यकता न होती, तो वह विचार समस्त - 
देश को अन्नुप्राणित न कर पाता ओर ag बिजली वायु-मंडळ में | 
नहीं दौड़ा पाता, जो इधर दो-ढाई वर्षो से उसने इस देश में 
फेलाई हे | | 
| 
[ 


समस्या का त्रिविध स्वरूप E 


हमारी राष्ट्रीय समस्या का रूप त्रिविध Š 1 उसका राजनैतिक 
स्वरूप यह है कि सियासी आजादी हासिळ करने के वाद हम 
छोगों ने जान-बूझकर, सोच-समझकर, प्रातिनिधिक लोकसत्ता 
का निर्माण किया, जनतंत्र का निमाण किया । यह जनतंत्र हम 
किस प्रकार सुरक्षित और सावित रखें, यह इस मुल्क के सामने 
आज बड़ी गंभीर समस्या है। संसार मैं जनतंत्र के सबसे बड़े 
हिमायती इंग्लेंड और अमेरिका जैसे देश आज्ञ जनतंत्र को न 
सुरक्षित पाते हैं, न सावित रख सकते हैं । साबित इसलिए नहीं | 
रख सकते कि वहाँ पर गरीबी थोर अमीरी का अन्त वे 7 
की माफत कर नहीं पाये S| सावित इसलिए भी नहीं रख पाते 
कि लोगों की “व्यवुस्थाओं में जो स्वार्था का विरोध होता हे, 
उसका परिहार वे कर नहीं पाये। सुरक्षित वे इसलिए नहीं 
समझते हैं कि जब e . अमीरी रहेगी, तब तक 
जनतंत्र एक कागजी जनतंत्र ( For nal Democracy ) के 
रूप में रहेगा और उसको जनतंत्र क वास्तविक स्वरूप प्राप्त नहीं 
हो सकता। जनतंत्र को सुरक्षित vent के लिए AT उस देश के 
नेताओं को साम्यवाद के विरोध का एक होआ 81 के सामने 
MASI रखना पड़ता है | जिन देशों में गरीबी se (नेर(करण हुआ, 
आर्थिक विषमता का निराकरण ger, उन 778 जनतंत्र बच 
नही पाया | जनता को जनतंत्र से हाथ धोना पडा । संसार के | 
दाशेनिकों की आज vef धारणा हो गयी Š कि जनतंत्र की TET | 
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Š e प्रतिक्रांति की आशंका E > 


„ आर्थिक विषमता का निराकरण होना असंभव Š | PFT यह... 
हमें आहान है, जमाने की चुनौती Š | क्या भारतवर्ष जनतंत्र की 
ata गरीबी-अमीरी को मिटा सकेगा--जनतंत्र के del में 
अन्याय और शोषण को हटा सकेगा ? मैंने राजनेतिक पहल के 
साथ-साथ उसका अविभाज्य आर्थिक पहलू भी संक्षेप में यहाँ 
ta दिया । जाहिर है कि गरीवी-अमीरी नहीं मिटेगी और 
अन्याय-शोषण नहीं रुकेगा; जब तक जनतंत्र सुरक्षित नहीं हे | 
हमको जनतंत्र सुरक्षित रखना है | जनतंत्र की ART गरीबी" 
अमीरी को हटाना Š | इसी समस्या का सांस्कृतिक पहलू यदद है 
कि गरीबी और अमीरी को मिटाने के feu किसी ऐसी प्रक्रिया  . 
का हमको प्रयोग करना पड़ेगा, fra प्रक्रिया में मानव का 
मूल्य सुरक्षित रहेगा, इंसानियत को हम बचा सकेंगे! ' 
_ नयी प्रक्रिया को प्रतीक्षा 

आज तक संसार Y जितनी क्रांतियाँ हुई, जैसा कि उन 
क्रांतिकारियों का दावा रहा, SCI में सामाजिकःपरिवतन 
के लिए, समाज के ढाँचे को बदल देने के छिए, इन्सान 7 x 


दी गयी, मनुष्य की हत्या की गयी, fi परिमाण में मानव का 

खून बहाया गया । ऑज संसार क्रांति की ऐसी प्रक्रिया की 
प्रतीक्षा में है, जिसमें ral के साथ-साथ व्यक्ति के 
जीवन में परिबतेन ah) राजी'खुशी से aay! इतिहास के 
पन्नों से हमने 2 Te fps तक, व्यक्ति के जीवन में परिबर्तन 
स्वेच्छान्से Met आयेगा, प्रतिक्रांतिकी जड़ बनी रहेगी ओर 
उसका स्कार के सिर पर IR रहेगा | 

N و‎ की आशंका š 
छत्तीस-सैंतीसेवषे पहले रूस में एक महान प्रयोग RS °. 
gara किया। क्या वे क्रांतिकारी निमेम थे १ क्या वे ० 
eo^ a a ९ > 
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Eos भूदान-दीपिका s Ç 
fra ? क्या उनके हृदय नहीं था? क्‍या उनके बाळ-वच्चे . 
` नहीं थे सव कुछ था; लेकिन उन्होंने सोचा कि पहले हम 

सामाजिक ढाँचे को बदछ देंगे, भौतिक परिवर्तन करेंगे और 
बाद में कानून के सहारे, denis ओर शरीर-शक्ति के आश्रय 
से, मनुष्य के हृदय ओर बुद्धि को भी बदळ सकेंगे। लेकिन 
बावजूद इसके कि सरकार के इशारों पर साहित्यिक 'और 
संगीतज्ञ नाचते रहे, कलाकार और वैज्ञानिक भी खेळते रहे, 
आज भी रूस की सरकार प्रतिक्रांति के भय से सुक्त ۱ 
dhar, मेळेंकोव, मोलोटोब आदि स्टालिन के जीवन-काल में 
उसके साथी थे, जिम्मेदार ओइदों पर काम करते थे; पर स्टालिन 
की چو‎ होते ही चंद गहीनों में बेरिया को लोकद्रोही करार 
दिया गया और अन्त में उसकी हत्या की गयी | जनतः का राज्य 
बने, जनता की सरकार बने और इसके बावजूद प्रतिक्रांति की 
| जड़ वनी रहे, क्या इसको आप क्रांति कहेंगे  > 


^ यथार्थ क्रांति 


. यदि क्रांति खे guy. मतलब मनुष्य के हृदय और बुद्धि में 
परिवर्तेन करना है, (यदि क्रांति Q हमारा सतलूब सामाजिक 
जीवन के मूल्यों में ener परिग़रत॑न कर देना है, यदि 
इन्कळाव से हमारा मंतळव इंसान के Os और दिमाग में چچ‎ 
मूळ से 00 लाना है, तो स्पष्ट है (के सामाजिक परिवर्तन के 
साथ-साथ; जो व्यक्ति के जीवन में श्वेच्छा से بت‎ sn |. 

ही प्रक्रिया अब हम अख्तियार कर सकते हैं | तमारा दावा 
कि भूदान-यज्ञ-आंदोळन की प्रक्रिया में इन तीनी "कमियो को 
पूर्ति होती है और आज जो समय का तकाजा,है जमाने की माँग 

, है, उसको: हम पूरी कर सकते हैं। विनोबाजी के आंदोलन के 
पीछे जो ऐतिहासिक arar और परिस्थिति 17 


E P 
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» हमारी प्रशिगामी बत्ति का विनोवा पर प्रहार ° qo 


„ B, उसका निवेदन मैंने बहुत ही संप में यहाँ किया ह; 
शस्र और कानून का रास्ता 


TSA के आश्रय से क्रांति हो ही नहीं सकती, यह हमारी 
मान्यता है; क्योंकि उसमें प्रतिक्तांति का भय वना रहता है और 
जब तक प्रतिक्रांति का भय वना रहेगा तव तक क्रांति चिरस्थायी 
और शाश्वत नहीं हो सकेगी। छोग कहते हैं कि शख-शक्ति का 
रास्ता छोड दीजिये, छेकिन विनोबाजी कानून क्यों नहीं बनवा 
छेते  विनोवा का सरकार पर तो बढ़ा वजन है, गांधीवाळो की 
सरकार वनी हे । ये दूर-दूर घूमने, के बजाय, جوم‎ मिट्टी 
मांगने के बजाय, क्‍यों नहीं सरकार को मजबूर करते,कि वह 
कानून वनाये ओर कानून द्वारा ही भूमि का बैटवारा कर छे ? 
क्यों नहीं इस प्रकार सवांगीण क्रांति करवा लेते ? पर कानून से 
यदि क्रांति हो edt xt बह करने के लिए हम तैयार होते | 
कानून की. मयादाएँ 
हम कानून के विरोधी नहीं हैं। लेकिन E 
salar हैं, जो हमको ध्यान में रखनी RE पहली मर्यादा 
तो यह है कि कानून के fea एक संदर्भ d] आवश्यकता होती 
है ओर एक अधिष्ठान AS आनिवाये ata है | परिस्थिति में 
संद्भे और जनता में ad निम्नोण करने का यह जो कास 
à, वह SN आ X कर सकता । कानून के साथ 
: हमारी पहुळी, र्कत यदि कुछ होगी पी वह यही - : 
5015011 बृत्ति क्ला विनोधा पर प्रहार 
सब जानते AN के अस्पृश्यता-निवारण का कानून बन गया | 
लेकिन मैंने देखा हे फि अच्छे-अळ्छे विद्याघारी, बुद्धिधारी झेगों > 
vu में छुञाछूत की भाव आज भी बच्चा हुआ Š | छेजिस्लेटिव ० ` 
e Š 2 a = 


9 ` 2 
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A ओर कोसिळ के सदस्यों और मंत्रियों के घरों तक में . 

आज भी छुआछूत का भाव erê | यही कारण हे कि 
वेयनाथ-धास में विनोवा-जेऐे समस्त मानव जाति के छछामभूत 
होनेवाळे महापुरुष के शरीर पर पंडों की छाठियों का प्रहार हो 
सका । वह पंडों की छाठियों का प्रहार नहीं था । वह तो, हम 
लोगों में जो प्रतिगामी वृत्ति है, उस वृत्ति प्रहार विनोबा के 
शरीर पर हुआ था । पंडों की 21٥ तो निसित्त-मात्र थीं | 

एक दृष्टांत ؛‎ कानून दिल का नहीं 


$ | | 

SOR 78-81 ۹ r 

| 

| 

| 

| 

| 

Rana वना है कि- लड़की की शादी चौद साळ से | 

पहले न:हो | विहार में ,घूमते समय मैं एक एम० quo ए० साई | 

के घर पहुँचे । उनकी लड़की की शादी छोटी उम्र में हो गयी। | 

मैंने पूछा, “भाई साहब, आप तो धारा-सभा में बैठते हैं, कानून | 

) जानते É भळा आपकी weet की शादी Jato की उम्र में 

हो गयी | कहने लगे, “बहनजी, कार्नून तो कागजों पर पड़ा 

है | हम छोग देहातों E गाँव हे, समाज है, we दे, x 

FET दे, 7ھ‎ हैं, दादी हैं, परदादी Š U” कानून | 

जाननेवाळे ओर काळू को माननेवाले भाइयों को यह हाळत है. | 

कि कानून उनके जीवन में परिवर्तन नहीं छा सका ! | 

जोर-जबरदस्ती से आचरण धर A नियंत्रण रख सकता 

क के विचार में परिवतेन تج‎ की शक्ति कानून do | 
dela. e Ax S 

. कानून की दूसरी मर्यादा `. : 

कानून की दूसरी मयादा यह Š कि कानून अधिकार तो दे 

सकता है, छेकिन उस अधिकार के उपयोग st शक्ति बह नहीं 

दे ب١‎ स्वतंत्र भारत के संविधान ने ख को नागरिक बना 

दिया । पुरुष की वराक्री से कंघे-से-कंधा Regex TESS x 
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۰ श्इशनहीन समाज का START و‎ = 


° नव-निर्माण की जिम्मेदारी उसको सौंपी गयी, लेकिन आज a 
राजस्थान, उत्तर प्रदेश ओर बिहार में परदे की ऐसी घोर प्रथा 
है कि fal चहारदीवारी के भीतर (गिरफ्तार हैं। क्रांति करने 
के लिए कानून अपने में समथ नहीं Š | 


तीसरी मर्यादा 

एक तीसरी वात ओर SEs | कानून बनाने के लिए, 
कानून की रट लगाने feu, जनता को हमें اہ‎ और 
सत्तापरायण बनाना पड़ेगा | जनता से जाकर جو‎ कहना पड़ेगा 
कि आपकी सरकार देइळी, ہچ‎ ग्वालियर, बम्बई? और 

` š EY ` 

कळकत्त में रहती हे और आपको जो, कुछ चाहिए, सरकार 
आपको दे देगी। Set इम जनता में इस प्रकार की घोर 
गळतफहमी नहीं फैछाना चाहते | जनता से हम तो यह निवेदन 
करना चाहते हैं Rem सरकार देहळी, पटना, ग्वालियर, बम्ब में 
नहीं है। सरकार आप कषी हैं। पन्द्रह छाख देहातों में रहनेबाले 
सव व्यक्ति सरकार Š | देइळी, ATR, पटना Ra, 
वम्बई-कळकत्ता में काम करनेवाले छोग जनता के मुनीम Se 
जनता की इच्छा ओर आवश्यकता के असार تچ چو‎ | 
वाळी वह व्यवस्थापिका-संमिति है, प्रवन्ध-साभति Š | 


शासनही, समीज का आदश 
. आप जानते हैं कि” नऋहतिकारियों के सामने जो लक्ष्य है, 
; जिस आदे RR उसमें शासनहीन समज का, 
राज्य के AA विळीनीकरण की अंतिम अवस्था का, a 
सामने रखा rêr है. । सर्वोद्य-समाज भी शासनहीन समाज की 
रचना करना चाहेता š! शासन-रहित, दंड-निरपेक्ष समाज की 
योजना सर्वोदय-समाजि के सामरे भी है। क्रांति की Mei ° 
gara के समाज में विळीनीकरण होने के feu यदि हम कोई ° 


a ° ° X 
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e. RR सूदान-दीपिका 
street भहीं रखेंगे, ता क्रांति के बाद केन्द्रीय सरकार उसी प्रकार - 
मजबूत बनती चली जायगी, जिस प्रकार आज रूस में Š | आज 
रूस सें सरकार तो भगवान'से भी अधिक शक्तिशाली बन गयी हे, 
सर्वसाक्षी है, सवेव्यापी हे | इसलिए कानून की रट लगाने का. | 
यह रास्ता, हमें इस SET की तरफ ले जानेवाळा नहीं है। ठीक | 
उसकी विषम दिशा में, विपरीत दिशा में, छे जानेवाला रास्ता है। | 
क्रांति का दर्शन । 
. एक बात और स्पष्ट कर दूँ कि कानून के हम विरोधी नहीं | 
E afetos विरोधी और दंड-शक्ति से भिन्न जन- | 
शक्ति को जाग्रत करने में हम पूरी तरह से सफल नहीं हुए और | 
अंततोगत्वा'हमें कानून की शरण Set ही पड़ी, तो हम उसको | 
یج‎ AS ही कर ळे; लेकिन हमारे सामने जो नक्शा हे, जो 
) क्रांतिकारी समाज का द्शेन है, उस AMAR के कानून 
से हो समाज-परिवतेन दो, इसकी गुंजाइश नहीं हे ۱ जनतंत्र में 
पहले जनमत-परिवतेन ओर वाद में सरकार की सम्मति की | 
WES, यह دو‎ T अनुक्रम है | पहले कानून ओर वाद में | 
जनमत-परिवतेन, यई तो हुक्मशाद्द हे, ,तानाशाही û | | 
Š ‘or 37 ¢ 7 | 
मैंने इस विवेचन में, कानून की Ze हम क्यों नहीं sqa 
चाहते, इसके कुछ कारण 2۰8 रफ: । अव Cheat दान! 
ओर “यज्ञ! की प्रक्रिया | छोग कहते हैं, serum uu de 
शक्ति नहीं, छेकिन यह दान ۱۳۳ आपने क्‍यों शुरू-कर दिया ? 
यह दान माँगना तो भोख माँगना है, याचना” करना BI इस 
° FERATA से वातें-करना उस “सहापुरुष के साथ, | 
' विनोबा के साथ, چجہ‎ भारी और गंभीर अन्याय sey 
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होगा। विनोवाजी एक अद्यतन वैज्ञानिक दिमाग RRR,‏ ۔ 
महापुरुष हैं, एक संतुलित अध्ययन रखनेवाळे तेजस्वी विद्वान्‌ °‏ 
Elder भाषा पर उनका f प्रभुत्व है | eg का‏ 
व्याकरण, शब्दों की. श्रवृत्तियाँ, शब्दों की प्रकृति वे अच्छी‏ 
तरह जानते हैं। “दान? शब्द का प्रयोग उन्होंने उसके परिशुद्ध‏ 
apd किया है : q संविभागः r बुद्धिमानों के सुकुटमणि‏ 
भगवान्‌ शंकराचाय ने परिभाषा की हे “सम्यक्‌ विभाजनम्‌‏ 
दानम्‌ feet भी वस्तु के न्याय्य-वितरण का नाम दान है ।‏ 
याचना करने का नाम दान नहीं है । भीख माँगने और दामन‏ 
फेछाने का नाम दान नहीं I अमीर के दरवाजे mad‏ 
दीजिये, area मुक्ति‏ ہم हम उनसे यह नहीं कहते कि आप‏ 
मिलेगी, आपको स्वर्ग में ऊँची जगह मिलेगी । इम तरे समझाते हैं‏ 
कि भाई, एक कदम हम लोगों ने उठा लिया, जनता का राज्य‏ 
बन गया हे, क्या वह जनता भूखी‏ ات و | बन गया‏ 
रह सकती है ? जनताका राज्य बन जाय, राजनैतिक सत्ता‏ 
चळे जायं और गरीब भूखों‏ ۳ھ ओर कानून, दोनों गरीव के‏ 
मरे तथा सुट्टी भर लोगों के qui संग्रह रहे, क्या ये. deu‏ 
चीजें साथ-साथ चळ सकती हैं ? गरीबों Gt राज्य बने, गरीब‏ 
भूखों मरे और कुछ व्यक्तियों के हाथ-में "संग्रह रहे, यह अब‏ 
का*्दान वई पुराना दान नहीं है, जो‏ .۱۹۵ج होनेवाळा नहीं‏ 
अमीर की संपत्ति el cre, मित्व क? संरक्षण तथा संवद्धेन करता‏ 
था | यह दान तोः संपत्ति Y विसजे नू का संकेत Š । यह दान तो‏ 
संग्रह Se ÁREA का है।इस दान की दीक्षा ओर‏ 
smite छे sq की दीक्षा किनोबाजी एक व्यक्तिगत नेतिक‏ 
एक afi-‏ ا تہ وو و نیت 
नव समाज का ANGGÉ सामाजिक मूल्य हे। यह दानू o‏ 
क्रांतिकारी अथे हे | a‏ 510۲ 
e š a 0 `‏ 

CC-0. Murpukshu Bhawgn Varanasi Collectio Digitized by 8,٤ 


- 


| 


` < विनोबा की सर्वतोभद्र दान-नीति 
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बिहार में रंका सामक एक alta रियासत हे | वहाँ के | 
राजा साहब ने बिनोबा को घर पर बुछाया | जव सब लोग घर 
पहुँचे, राजा साहब ने विनोबाजी के सामने अत्यन्त नञ्रतापूर्यक | 
जमीन के सब कागजात रख दिये | कहने wil, “वाबा, जितनी | 
जमीन लेना चाहे, छे छीजिये। जितनी छोटाना चाहें, छोटा | 
दीजिये एक छाख एकड़ पड़ती जमीन थी, सव-की-सव | 
विनोबाजी ने छे ली और ढाई हजार एकड़ जेर-काइत जमीन | 
र्गी تر‎ ळी । वची ge ढाई ہچ‎ एकड़ जमीन da दी | 
ओर सुंस्कराते हुए कहने eb “राजा साहब, पहली किस्त लेकर | 
जा रहाँ हँ जो जमीन छोटायी हे वह आपके पास रहनी नहीं | 
लाहिए। सन्‌ १९५७ से पहले यह सब जमीन आप दे दें।? | 
इसका आशय यह था कि जितनी जमीन खुद जोत सकेंगे, 
जितनी जमीन पर खुद्‌-काइत कर सकेरे; उतनी ही जमीन उनके | 
पास tet | मजदूर छगाकरू खेती करने का सपना अब छोड़ 


सिवा कोई चारा नहीं । मालिक और मजदूर का भेद ही‏ 828 ے 


खत्म करना Š“ उदन के साधन उत्पादकों को दिळाना हे । | 
3۴ की ۱58 gerit à । यह विनोबा का शानदार | 
दान! है | यदि इसको af आप आख 7 और याचना करना 
; तो भाइयो, eer के लिए, इससे अधिक शानदार 
-सा दूसरा तरीका हो सकता? है; जिसमें मॉगनेवाले का 
गौरव होता है, देनेवाले की इज्जत बएँती Š sitema की भी |. 
शान बढ़ती हे--सवका समान विकास करनेवाळा, सबका समान 
उत्थान साघनेवाळा, यह ARANA दान का तरीका है। . 


ह कुछ ओर उदाहरण | 
विहार में मेरा आँख़ों देखा हाळ 21 रामगढ़ के TERA. 
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"erst परिवार में से तीन छाख एकड़ जमीन दे दी etc fr 
जी की फोज के तुच्छ सिपाही की हेसियत से वे आज रात-दिरन ° 
काम कर रहे Š | राँची जिले quer रियासत में में काम 
कर रही थी। राजा साहब ने करीब हजार एकड़ जमीन हमको 
दान में दे दी । अपने बेटे ओर वेटी को लेकर मेरे साथ इस 
प्रकार रात-दिन मेहनत करते रहे कि कोई पहचान भी नहीं 

| सकता था कि ये राजा-महाराजा हैं। कुरसेला d दरभंगा के 

| महाराजाधिराज अपनी पत्नी सहित स्वयं चले गये एक छाख 

| बीस हजार एकड़ का दान विनोबा के चरणों में चढ़ा दिया ! कहने 

| टगे, “महाराज, आंदोछन की st सेवा कर सकता TAS 

— लिए हाजिर हूँ |” गया जिले में जयप्रकाश बाबू के स्पथ भूदान 

के सिळल्लिले में में घूम रही थी । अमावा-टिकारी के राजकुमार ने 

हजारों एकड़ जमीन में से अपने परिवार के लिए सिफे तीस 

एकड़ जमीन =h सारी जमीन आंदोलन में दे दी ओर 

स्वयं सिपाही बनकर हॅम छोगों के साथ काम करने छगे। 


रोमांचकारी अनोखी प्रक्रिया ee 

आप कानून से जमीन छीन सकते. थे; लेकिन कया कोई 

कानून अमीर के हृद्य"में क्रांतिकारी आंदोळन के लिए, गरीब के 

लिए वह मुहव्बत पैदाध्कर wer था, जो मुहब्बत विनोबा का 

यह दान Qar कर cm हे.? इसीलिए ज्ञवाहरळाळजी को TEE 

के सदस्यों sl wur Feet et कि यह जो अमीरी और 

° गरीबी फे,निराकरण में, *अमीर का ही सहयोग और उसकी ही 
सम्मति प्राप्त करने का ढंग, ज्ञिनोबा ने निकाला है, वह अपने 
ढंग का अनूठा और अपूव है। RE इससे पहले कभी 

ऐसा देखा नहीं गया 1 इसमें उयक्तियों का सहयोग-है sub. 

कश निराकरण हैव आज तक संसार ने हमसे कहाँ कि बिना? 


E 
EN a ; 


e 
a 
© 
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Q5 < भूदान-दीपिका « , | 


«ew के वर्ग-निराकरण हो नहीं सकता और यह कि सामा- 
> जिक जीवन की बुनियाद ही संघर्ष Š | आज एक वागी सामने 


वढा है, एक महान्‌ योगीऔर प्रयोगी पुरुष का कदम आज 
भारतवर्ष में आगे asl वह कहता हे कि वर्ग-निराकरण 
होगा--विना वर्ग-संघर्ष के, विना विद्वेष के, बिना कलह के | 
व्यक्तियों का सहयोग ओर वर्ग का निराकरण, गरीव का 
विधायक पुरुषाथे ओर अमीर का सहयोग, यह जो क्रांति का 
तरीका है; दान की प्रक्रिया में ही जिसका रोमहर्षक स्वरूप 
समाया हुआ है, वह न सिफ सैद्धांतिक दृष्टि से, बल्कि विशुद्ध 
दृष्टि से शी इमें कारगर माळूम'होता हे | 


: लोकशाही का आधार à 
` पंजाब-पेप्सू में में भूदान-दौरे में पिछले दिनों घूम रही थी | 
एक सिख भाई कहने ळगे कि बिहारवाले AAA होते हैं, 


इसलिए उन्होंने जमीन दे दी। जरा पंजीब पधारिये, फिर पता 
चलेगा कि भाँगने से जमीन किस प्रकार मिळती हे । यहाँ तो 


a 


— छन सिफ डंडों की 2 हैं। प्रेम की भाषा थे नहीं 


जानते । मैंने उनसे/कहा, “भाई, यदि मनुष्य की मूलभूत 
E पर आपको भ्रद्धा नहीं है, यदि मनुष्य की मूलभूत 
अच्छाई पर आपकी تہ‎ नहीं ऐै, ठ जनतंत्र बनाने के आप 
अधिकारी नहीं, हैं। जनतंत्र मे हर afer मर्द-औरत को वोट 
का अधिकार आपने किस भरोसे दिग है RAR न कि 
मचुष्य-मात्र के हृदय की मूलभूत प्रेरणा सदमेरणा रै, جو‎ 
भाव सद्भाव है | अच्छाई की घोर हरएक अग्रसर होना चाहता 


है। यदि इस प्रकार की हमारी श्रद्धा नहीं है, तो अच्छे 
Ë , समाज 

2 ات‎ एम सामने नहीं रख रुकते ara 

शरण छेनी चाहिए । फिर.तो जनतंत्र को न" हम प्राणवान्‌ बखर, 
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é घटना e FC) 
A ° एक हृदय-स्पर्शी घटना a 


x „FR और न हम जनतंत्र को कभी सफळ ही वढा y 
| भर्गवान्‌ सबके भीतर Š : 
| एक वात ओर है | अमीर के हृदय में कया शैतान बसा होता 
हे! भगवान्‌ सिफ गरीवों के हृदय में है और अमीरों के हृदय 
। सें भहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। भारतीय संस्कृति की 
| यह खूबी है, भारतीय सभ्यता की यह विशेषता है कि हमारी 
| सभ्यता में हमने शैतान? की स्वतंत्र सत्ता कभी नहीं मानी | 
| हमारे इतिहास में रावण sl ger होती है तो उसके शरीर से 
| चिन्मय ज्योति निकलकर भगवन्न्‌ रामचंद्र त्रसु के हृद्य में समा 
' जाती है। कंस की, शिशुपाछ की we होती है तो उके शरीरों 
` RR ज्योति निकलकर भगवान्‌ गोपाळकृष्ण के हृदय में 
समा जाती है | हम तो भगवान्‌ को सबेच्यापी, सबंसाक्षी, संवे- 
शक्तिमान्‌ मा यदि अमीर के हृदय में Sac को देखने 
की कोशिश नहीं करेंगे, तो हमारे भगवान्‌ एकदेशीय बन जायेंगे, 
सवेदेशीय नहीं रह PG É = 


एक हृदय-स्पर्शी Sas TUS | 


सैद्धांतिक बांतों को छोड़ दीजिये। मैंने उनको विहार का 
अपना एक दृष्टांत सुनाया। “उन दिनी में पेदळ घूम रही थी। 
काळेज के दो-चार de साथ थे । एक रियाखत से हम लोग 
गुजर रहे थे । “वहुत छोड़ी Rar थी। साथियों ने कहा कि 
इस गाँध«में जाना वेकार है। राजा बड़े दुष्ट हैं, शराबी हैं, 
जुआरी हैं, इनका हृदय-परिवलेन क्या हो सकता है ? मैंने कहा 
कि जनता में जनादेन का दशेन करसे निकले हैं, बगैर दर्शन के 
मन्दिर के बाहर Pelt Sle eed ? विनोबा का let 
get हे, Wels नहीं ê | इसके पीछे गंभीर मानव-निष्ठा की? 
3 š e 


c 
o 7 2 
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Se भूदान-दींपिका , 


e f 


_ ŞÊT, मानव-निष्ठाः का अधिष्ठान Š | आज aro 
समाज-दशेन की ओर मानव-निष्ठ क्रांति की . प्रक्रिया की हमें 
आवश्यकता हे | र 


युगपुरुष का उदय 

जमाने में जो आवश्यकता होती है, उसको पूरी करने के 
लिए कोई-न-कोई महापुरुष आगे बढ़ता है। एक जमाना था, 
जिसमें सत्यनिष्ठा की आकांक्षा थी । सत्यनिष्ठा सगुण ओर 
साकार हो उठी, जिसको हमने भगवान्‌ रामचंद्र महाप्रभु कडा 
था" چم‎ थः, जब निष्क्राम कमेयोग की आकांक्षा जनता 
के हृद्य में नाच उठी | निष्काम कमेयोग सशुण और साकार हो 
गया, जिसको दमने भगवान्‌ गोपालकृष्ण कहा | आज मानव- 
निष्ठ दशन की आकांक्षा जमाने में, है। मानव-निष्ठा, सगुण- 
साकार हो उठी, जिसको मैं संत विनोबा AR £I 


बहन राखी वाँधक्रर ही लोटेगी‏ ہ 


EM नहीं माने. ES गाँव में चले गये । में अकेली राजा 
साहव की ड्योढ़ी पर est | दोपहर का समय था | Š वरामदे 
में आराम से लेटे हुएथे | मैंने दरवाजा खटखटाया | पछा गया, 
“कौन & ९” मैने कहा, “rae बहन आयी हे UU जब सुना कि 
बहन आयी है, तो चौंक पड़े ।? आगे a इस तरह देखने ढगे 
कि कहीं कोई पगली तो दरवाजे पर नी पहुँच TÊ ! पूछने ळगे 
कि यहाँ तक कैसे पहुँच पायीं ? गाँववालों ने तुम्हें Hu नहीं 
कि में किस प्रकार का शैतान आदमी हूँ ? भला, मेरे प्रास किसी 
भळे आदमी का कोई काभ हो सकता है ? तुम एक नवजवान 

हो; तुम्हारी भढाई इसीमें;हे कि grata जाओ । मैंने‏ سے 
कहा, “भाई साहब, आप. दुष्ट हैं या शराबी' Š या जुआरी हे.‏ * 
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— —————— ا رجہ ہے ی کے چک کے ——— 


š &#ध्यात्मिक शक्ति का चमत्कार in 


= मुझे क्या मतळब ? एक वात का जवाब दीजिये | ہپ‎ 
š माँ-वहन है यां नहीं ? एक संत का संदेश लेकर, É 
फकीर का पेगाम लेकर, दरवाजे पर पहुँची ۱ج‎ इस तरह 
छोटनेवाली यह बहन नहीं Š । भाई की कलाई में भू-दान-यज्ञ- 
आंदोलन के विचार की राखी बाँधकर ही यह बहन लोटेगी, 


: पहले नहीं 1 


अन्तर्यामी के दर्शन 


५ डुनिया ने उनको दुष्ट कहा था, शैतान कहा था; छेकिन उनकी 
आँखों में आँसू. छलक पड़े | आँसू क्‍या थे बे, उनकी सोयी हुई 
भलाई जाग उठी, उनकी मानवता “SAS qt ۱ कामी 7+ 
मैने वपन से किया । छेकिन उस दिन उस सज्जन के आँसुओं में 
भगवान्‌ का जो साक्षात्कार मैंने पाया, भगवान्‌ का जो मंगळमय 
साक्षात्कार ات‎ मैंने अनुभव किया, वह न हरिद्वार-ऋषि- 
केश में किया था, न कहीं गया में या नवद्वीप और जगन्नाथ में 
पाया था | उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, “बहन, अन्दर पघारिये I” 
सभा का आयोजन भी किया। सभा में ५०० que जेरकाइत | 
जमीन में से १२५ एकड़ जमीन उन्होनःद्वान में दे दी | गाँववालों 
ने भी जमीन दी । चार घंटे के भीतर २९५ एकड़ जमीन का दान 
लेकर में उस गाँव से लोटी इसलिए यह कहना तो बेकार हे कि 
ळोग दान नहीं atl st परमात्मा प्रह्माद के लिए खंभे में से 
प्रकट हो सका, a a गरीबों के छिए, अमीर के 
جچ‎ Hea प्रकट होनेवाला हे, प्रकट हो रहा Š | | 


4 
आध्यात्मिक शक्ति क्रा चमत्कार 
जब विनोब ने 86111:11 आन्दोलन शुरू किया PELO 9 


SANA से मैं जमीन की समस्या.हळ करूँगा”, तब सुशिक्षित 
3 a 
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DA करने लगे, खिल्ली उड़ाने लगे | सुशिक्षितों का तक्ते, 
'कुतक, वितके चळता गया | पर संत का.कदम बढ़ता गया ओर 
कद्म-कदम पर धरती बरसती गयी । आज दो-ढाई वर्षा से अकेला 
घूमता हुआ यह फकीर लाखों एकड़ भूमि وو‎ कर रहा हे! 
क्‍या क्रांति के इतिहास में इसका कोई मूल्य आपके पास नहीं 
है? रूस में क्रांति के लिए अस्सी साळ ळग गये, 'चीन में क्रांति 
सफळ बनाने के छिए ata साळ लग गये और यहाँ ढाई वर्षा 
में हिन्दुस्तान के सारे वायु-मंडळ में विनोबा ने बिजली दोड़ा दी 
हे | सभी राजनेतिक पक्षों का सैद्धांतिक समर्थन उनको प्राप्त हुआ 
Ë | आज किसीका इस आन्दोलन से विरोध नहीं है | विनोबा- 

जी के दान की प्रक्रिया में ह एक ऐसी अपूव शक्ति हे कि उसमें 
आध्यात्मिक शक्ति का ही चमत्कार दिखाई पड़ता है। ^ 


गरीव का दान : हमारी ER फा स्रोत 


आप कहेंगे कि अमीर से आप दान GT a तो ठोक है; 

लेकिन गरीब से दान क्यों लिया जीता हे ? वास्तव में गरीब से 
— ara हमें मिळता है ओर हम माँगते हैं, वही हमारे आन्दोळन 
की शक्ति का स्रोत है | AT मुझे वतछाइये कि आखिर समाज में 
पूँजीवादी अर्थव्यवस्था; जिसकी कोख से यह अमीरी और गरीबी 
हुई दे, किसके quld परसमाज में Rete है? गरीब 


भूदान-दीपिका < E‏ لح 
i‏ 
| 
| 
| 
| 
| 


तो करोड़ों की तादाद में हैं । १०० में स छगभग ९५ गरीव हैं 
ओर ५ अमीर हैं। ये ९५ गरीन्न यदि आने ही शोषण में अमोर 
को मदद नहीं देंगे, यदि अपने ही ऊपर अन्याय करने में ,अमीर 
की मदद नहीं करेंगे, तो क्या आप; सोचते É कि gal भर अमीर 
अपनी अमीरी को कायम शख सकेंगे ? तिळक महाराज ने एक 
وك سعظطز‎ से कहा था क्रि डे हार अंग्रेज चाळीस 
करोड़ भारतीयों पर छह सौ मीळ qu करते हैं, WES 


i 
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आभेजों की वहादुरी नहीं हे भारटीयाँ में ही आत्म-बिश्वा्स नि 
अभाव B, Tt और साहस का अभाव है | उन्होंने कहा कि उठो, 
खड़े हो जाओ और कहो कि aaa मेरा जन्मसिद्ध अघिः 
कार B जिसे या तो प्राप्त करूँगा या मर RMT] आज 
बिनोवा गरीबों से कहते हैं कि उठो, सीना तानकर खड़े होकर 
कह दो 'भूखी जनता अव न सहेगी, धन और धरती बॅँटकर 
रहेगी ? यदि करोड़ों गरीब इकटठे हो जायेंगे, संगठित हो जायेगे 
तो अमीरों के लिए न कानून बनाना पड़ेगा, न सुट्टी भर अमीरों के 
ऊपर हथियार ही उठाना पड़ेगा और न उनकी तरफ आँख &ठा- 
कर देखने की ही आवश्यकता*पड़ेगी। गरीबों के सँगठन मात्र 
में गरीबी ओर अमीरी का अन्त करने की शक्ति Š | इसीमें 
पूंजीवाकी अर्थ-व्यवस्था की मौत है। इसलिए gb dam 
लेता एक वैज्ञानिक Tim! 


ata जड 


दूसरी एक बात और भी है। आखिर गरीबी-अमीरी -बैद - 


कहाँ से होती दै? गरीवी और अमीरी छी जड़ या शोषण को 
प्रवृत्ति की जड़, निजी माळकियत और' मिल्कियत की लालसा में 
š | आज जो गरीब हे) aera इसलिए गरीब हे कि अपरि- 
अह चाहता हे? यह वात तो "है ही नहीं।,बह तो अमीर 
बनना चाइता है, Sar अमीर, बनने की कोशिश में वह अस- 
फळ इह,जाता है। असफल अमीर का नाम गरीव हे और 
सफळ ग्रीव का नाम अमीर हे l जब तक मनुष्य के हृदय 
में निजी साळकियत और मिल्कियत*का छाळच रहेगा, जब तक 
संग्रह की आकांक्षा आरै epe का प्रछोमन रहेगा, تی‎ 


` 


८ शोषण की जड़ समाज में से कटनेदाळी नहीं हे। गरीब ओर 
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की 2171 को हटाना पड़ेगा | 
मंत्र-द्रष्टा 7۳ 

विनोबा एक ऋषि हें | ऋषयो संत्र-दरष्टारः P ऋषि मंत्र को 
देखनेवाळे और मंत्र को सिद्ध वनानेवाळे होते हैं। विनोबाजी ने 
देख लिया कि यदि हम वर्णग-विहीन, शोषण-रहित समाज बनाना 
चाहते हैं, समता का राज्य, राम-राज्य का निर्माण करना चाहते 
हैं, तो सिफ़ q Tae को हटाना, . अन्य किसी वाद को या 
गांधीबाद कौ छाना جآ‎ नहीं हीगा | मनुष्यमात्र के हृदय से ही 
संग्रह की अभिलाषा को हटाना पड़ेगा । इसके छिए संग्रह ओर | 
स्वामित्व के वारे में विनोबाजी समाज में एक नया रुख पेदा | 
कर रहे हैं । S 

दरिद्रनारायण mr quo” 


) तीसरी बात यह Š कि गरीब से जो भूदान हमें मिळता Š, 
` “उसका नेतिक प्रभाव, अमीर पर पड़ता है । में राँची जिले में गुमछा 
सब-डिबीजन में काम कर रही थी। कोदरो नाम के गाँव में चली 
गायी | जमीनवाळे भाई आगे बढ़े । एक भाई ने पचास एकड़ में 

से तेरह एकड़ का दान fia; दूसरें भाई ने पचीस में से तीन 
एकड़ का दाने ) । जब सभा से छोटने की हुईं, तो पेड़ की 
ओट से एक बहन आगे बढ़ी ।“चीथड़ों A छिपटा हुआ भदन था | 
कहने छगी कि यह चाळीस डिसमल जमीन हे, ले छीजिये। 
साथ जो भाई थे, हँसने St wes छगे, बहनजी, यह ,तो मुस- 
ce म्मात है; नौकरानी है, हमारे घरों में ada माँजती है, सिफ 
elas जमीन इसके पास'दे, इसके दो बेटियाँ भी हैं । 
इससे आप कयां छीजियेगा 2 मैंने कदा कि बहन, आपसे हम दानः 
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अमीर BIS हृदय से स्वामित्व की इस .आकांक्षा और संग्रह - 
| 
| 


| 
$ 


` é दूसरों को प्रेरणा,मिली २३ E 


क्यो लें, आप यह चाळीस डिसमळ जमीन विनोवा Er 
समझकर वापस छे छीजिये । आप यदि जमीन जोतना 'ाहेंगी, 

तो जव AAT होगा, आपको oa 

रोने छगी, हाथ जोड़कर कहने गी, “मैं गरीब हूँ, इसलिए मेरा 

दान छोटा रही हो ? अमीर का दान तो छे छिया और सुझ गरीव 

का दान छोटा रही हो ९” आगे वह मुझसे पूछती है, “Far विदुर 

का साग भगवान्‌ को प्रिय नहीं था? क्या सुदामा dew 
भगवान्‌ को प्रिय नहीं थे, जो आज मुझ गरीव का दान ढौराया 

जा रहा Š P" उसको मैं क्या जवाब देती ? Š कायळ EI 
चरणों में झुककर उसे मैंने प्रणाम किया ओर द्रिद्रनारायण का 

बह प्रसाद छेकर में आगे वढ़ी। ^ ० 

i o को प्रेरणा मिली ° 
दूसरे ا‎ तो मेरे पड़ाव के सामने उस गाँव के 

सभी भूमिधारी भाइयो? को मैंने पाया। जिसने दान दिया था, 

वह कहने ळगा कि वहनजी, रात भर सो नहीं सका" quam 

ने उठकर चालीस डिसमळ जमीन दे दी। पूचास qe भूस | 
ARE यदद ठीक नहीं हुआ। सत्रह एकड़ का 
दान ओर लिख । जिसने पचीस dug में से तीन एकड़ 

का दान दिया था, उसने E एकड़ जमीन और दी। बाकी 
भूमिधारी भाइयों ने*भी थोड़ी-थौड़ो जमीन और दे दी । sa 
सुसम्मात के दान का यह प्रभाव 1۱ E 

गशोद से दान क्‍यों लिया जाता हे, इसका और एक वैज्ञा- 

निक कारण निवेदन करना चाहती हूँ | अमीरों को हटाने के वाद 

यह जो छोटे-बड़े गरीब रहेंगे--कोई पाँच एकड़ का मालिक, 
कोई दस एकड़ की मालिक,वकोई पन्द्रह एकड़ की मालिक आर 
| TÎ एकू सतह पैर छाने के लिए हम क्या करेंगे ? इसके बारे 
ml A S 
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MER पड़ेगा / जब रूस में अमीरों को हटाया गा 
“तो स्टालिन के सामने meu! का याने-छोटे-छोटे किसानों का 
सवाल झाया | भूमि जब्त कराने के लिए ओर सामुदायिक खेती 
के लिए, किसान तेयार नहीं थे। स्टाळिन उनको मना नहीं सका | 
नतीजा यह हुआ कि चाळीस छाख किसानों की हत्या करनी 
पड़ी, उनका खून वहाना TET | आज अमीरों को हटाने के fou 
एक छड़ाई جس‎ कळ जो छोटे-छोटे गरीब हैं. उनमें (विधायक 
ऐक्य-भावना? का निर्माण करने के लिए क्या फिर दूसरा 
क्रांतिकारी आन्दोलन छेड़ा जायगा ? इसलिए आज गरीबों में 
दूसरे ON पैदा uU N ` a ` a 
एक-दूसरे के छिए हमंदर्दी पैदा करने की योजना भी हमको इसी 
आन्दोळन'में करनी و‎ ë | 


3 सभी बड़े-छोटे शोषक 


सव चीजों का مج‎ और सार dy مہو‎ 29-9 | शोषण की 
प्रवृत्ति आज समाज में सावेत्रिक हे | न कीडे गरीब B, न कोई 
eu । हम ओर आप, सभी शोषक Š । कोडे छोटा शोषक 
है) कोई वड़ा शोषक | पाँच एकड़वाले की तुलना में पचीस एकड़- 
बाळा अमीर ओर शोषक बन जाता है। . पचास एकड़वाळे की 
तुलना में सो gaier शोषक और ,अमीर बन जाता है। 
दर कोई अपने से गरीब कों नीचे दैवाने की कोशिश करता हे- 
- अपने से जो गहीव है उसको कुचलने कीः Tet की कोशिश 
करता है। ,इसलिए दान भी «a होगा | हरः व्यक्ति के 
` 


3% भूदान-दींपिका c र 
| 


A 


ps 


हृदय से शोषण की वृत्ति हटानी पड़ेगी | 
बँटबारे के. तरीर्क का रहस्य . 

—— जमीन हमको दान में मिलती हे, qz जिस गाँव में x 

मिळती Š, उसी गाँव के भूमिद्दीनो में बाँटी जीनी चादिए। यह , 


n LI 
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: ४वँंटवारे के तरीके का रहस्य ' ےج‎ 
Seat की योजना का पंहुळा नियम | Sea जा ia 
विनोवाजी की योजना è अनुसार होता हे, फिर चाहे Seara 
कोई भी करे। बँटवारा करने के लिए विनोवाजी पक्ष-निर्पेक्ष ही 
नहीँ; पक्षातीत बृत्ति के व्यक्तियों को नियुक्त कर लेते हैं । उनका 
جا‎ बोडे बनाया जाता 81 उस वो में सरकार के नुमाइंदे 
-रहते हैं | सरकार उसको मंजूरी दे देती BI वितरण के लिए 
कानून बनाया जाता है | मसळन हेदरावाद रियासत में, मध्य- 
अदेश में, उत्कळ-भदेश में, उत्तर-प्रदेश में वितरण के ळिए कानून 
'बनाये गये हैँ और हिन्दुस्तान के दूसरे सूबों में कानून बनाये 
जा रहे हें । ये जो बोर्ड बनते हैं, वे जिलावार समितियाँ नियुक्त 
'कर देते EI फिर बोर्ड के सदस्य और सरकारी "कमेचारी, 
awen, पटवारी इत्यादि सरकारी कागजों sex उस 
हळके में चळे DRA हैं, RR में वितरण करना होता I 
Ss 
पड़ता हे | निरीक्षण करना पड़ता है, भूमिद्दीन परिवाए कितने 
हैं, जमीन किस-किसकी है, यह सब देखने के बाद, जाँच करते | 
'के बाद, सात दिन की नोटिस दी जाती Š और आम सभा में 
Seant किया जाता,हे। आम सभा में ही बँटवारा होगा, यह 
'वितरण की योजना का. दूसरा नियम हे । "उस सभा में बेजमीन 
AR खड़े हो जाते हैं। बेजमौन से भेरा मतलब उनसे Š, जिनके 
यास एक STET भर भौ जमीन नही, जो जमीन shaq हैं, छेकिन 
मालिक नहीं ओर RFE gear कोई रोजगार नही । ऐसे 
“व्यक्तियों को फी परिबार तरी जमीन एक एकड़ ओर खुइक 
जमीन पाँज्न एकड़ के हिसाव सेष्वांटी जाती है । परिवार से सेरा 
RES संयुक्त परिवार से नहीं, एक स्वतन्त्र परिवार से BI 
मीन हल्की हो) तो ज्यादा भी देनी पड़ती है), SS 
#स्थिसत में, Raga जमीन कही*कहीं बीस-इक्कीस एकड़ 
^ 
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देनीपढ़ी । उत्तर प्रदेश में तरी जमीन चार एकड़ तक,£तो |‏ ج۔- 
खुझ्क जमीन तेरह-चौद्ह एकड़ तक भी. देनी पड़ी । लेकिन एक‏ ` 
आसत एक मोटा हिसाव SYL आपके सामने पेश किया | जमीन‏ 
देते समय उस किसान पर तीन शर्ते छगायी जाती हैं। पहली‏ 
शते यह कि जमीन वेचने का उसको अधिकार नहीं रहेगा ।'‏ 
आपको माळूम होगा कि उत्कळ में, छोटा नागपुर में सरकार ने‏ 
आदिवासियों को कुछ जमीन वाँट दी । शराव के पीछे, जुए के‏ 
पीछे चार-छह महीनों में उन्होंने जमीनें वेच डाढीं। फिर से‏ 
gui इसलिए पहली शर्त हमारी यह होगी‏ یت شس 

कि जमीन बेचने का अधिकार उसको नहीं रहेगा | साइकार 

के यहाँ रेहन करने का, गिरवी रखने का ओर जमीन पड़ती 
TUR का अधिकार उसे नहीं रहेगा । फर्ज कीजिये, आज किसी 
किसान को हम जमीन देते हैं, adia महीनों के वाद उसकी 

) मृत्यु हो जाती ë | यदि उसके बेटे ARTO होंगे, तो ; 


उस जमीन-पर उनका अधिकार होगा | यदि 832 जमोन जोतने- 
AR sei होंगे, शहरों में कहीं नोकरी करनेवाले होंगे, तो बेटों 
का जमीन पर अयिकार नहीं हो सकेगा। जमीन समिति को 
छोटायी जायगी और, दूसरे बेजमीन परिदार को दिलाई जायगी। 
मकसद हमारा यह है कि जमीन qua? पास जमीन रहे। _ 
उत्पादन करनेवाले के पास उत्प्रादन के साधन ۱ 


ils اسان‎ : 


इस जमीन के साथ-साथ जहाँ संभव हो, खेती के औजार 
80 भी हम दे देते हैं | हळ, dona, बीज, सिंचाई का प्रवंध न o 
GR खुदवाना इत्यादि ant मदद“ भुदान-यज्ञ-समिति 
यथासंभव करती Š | इसके लिए साधन-दार्न का कदम ses | 
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` गयौ हे | लोग कहते š कि क्या जमीन के बँटवारे से ही क्रांति — 
होगी ? यह तो हमारा दावा कभी नहीं था | ° 


जमीन का वँटवारा पैंहला कदम है. * 


हिन्दुस्तान कृषि-प्रधान देश ह | इसलिए क्ृषि-प्रधान देश में 
क्रांति की विभूति किसान होगा | जहाँ अस्सी फीसदी लोग देहात 
में रहते हैं, वहाँ पहले देहातों की समस्या हळ द्वोगी, भूमि का 
पुनर्वितरण होगा और बाद में जो बीस प्रतिशत लोग बचते हैं, 
उनकी समस्याएँ सुळझाई जायँगो। यह तो निवेदन करने की 
आवश्यकता नहीं है कि जिस جم[‎ जमीन पर रू AUR 
की माळकियत को हम हटाना चाहते हैं) उसी प्रकार उद्योग-धंधों 
के क्षेत्र Š से भो अनुत्पादक की माळकियत जकःतक हम नहीं 
हटायेंगे, गरीवी और 7 it की जड़ पूरी तरह समाज में से 
नष्ट नहीं ics दम रुकनेवाला नहीं | इस मुल्क d 
अहिंसात्मक ढंग से, dare की नीति से, या तो गरीबी-अमीरी 
खत्म होगी या फिर हम खत्म होंगे, इस संकल्प के साथ विनोवा- 
जी ओर उनके साथी अपना कदम इद्तापूर्वक्‌, निभयतापृवोक; 
संयमपूवेक और fae ara आगे बढ़ा रहे हैं। शहरों के 
बारे में हमारी योजना क्या ë ? a 


कारखाने और बड़े उद्योतो पर IES 
| ये जो घडे-वड़े उदयोग्न-धंधे مج‎ हैं, खदातें हैं, फैक्ट- 
रीज इत्यादि हैं, N एक बात तो यह हे कि ये we 
नहीं जा सकते | जमीन का सौ» एकड़ का एक टुकड़ा है। qu 
दस के दस डुकडे,कर दें और वाँट दे तो टुकड़ों के deme 
साथ, जमीन के वितरण के "साथ, माळकियत RR 
जीता है, दूँटवारा हो ज्ञाता à | कारखाने में चार मालिक हैं, 


» 
e e 
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=~ 37 जगह यदि दो ईजार मजदूरों को मालिक बना दे; तो 


| 


साळकियत का ATA नहीं होता, गुण्सकार होता है। कारखाने 
جو‎ नहीं जा सकते, यह NR वारे में چچ‎ Š । उन पर समाज 
की मालकियत कायस करनी होगी | “जाति की मारूकियतः हम 
कायम करेंगे ۱ उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करेंगे या समाजीक्रण, 
यह एक स्वतंत्र विषय Š | इसलिए विस्तारपबक उसकी मीमांसा 
करना यहाँ हंभव नहीं Š | 5 


T 5331155 व्यवसायों का निराकरण 

इसके अछावा शहरों : अनुत्पादक व्यवसाय हैं | आज 
शहरों में: रहनेवाले जो डीग हैं, उनमें ज्यादा-से-ज्यादा अनुत्पादक 
व्यवसाय करनेवाछों की संख्याहे। किराये पर, wm पर, 
TST पर, व्याज पर, ठेके पर जीना ये सव रोजगार बन गये 
हैं। यह तो छोड़ दीजिये। छोगों के शुनो g < Sq भी रोजगार 
7 हे; हम उन्हें वकील कहते है । छोगों की बीमारियों पर 
Ta भी पेशा बन गया है; हम उन्हें डाक्टर कहते हें | वीमार 
तो बेचारा वीमार के मारे परेशान है, मुसीबत में dar हुआ 

रहता है; लेकिन डाक्टर के लिए तो वह वित्तोपाजेन का सुनहळा 
अवसर ë । गुनहगार तो RA à गुन्एइ के मारे; लेकिन वकील 
साहव को तो ज्यादा फीस लेने के लिए मौका मिलता है। ये जो | 

हैं, सब समाजविरोधी पेशे Ë | समाज में जब तक इस प्रकार 
की अथे-व्यवस्था रहेगी, तवण्तक एक (की आपत्ति दूसरे के लिए | 
सुंदर अवसर वनकर खड़ी हो जाती है। एक को भुसीवत | 
जब तक दूसरे के लिए सोका Cat अवसर का ST धारण 
करेगी, तद तक समाज में से शोषण,का अंत नहीं हो सकेगा, 


Ç समता काः राज्य हम निमोण नहीं कर 88۱ इसलिए इन 


[4 


अनुत्पादक व्यवसायों, को रोजगारों के पेशों के रूप में ہے‎ 
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करेंगे ओर सेवा के रूप में अवशिष्ट रखेंगे। यह हमारी झ्ोजनः _ 
उनके वारे گا‎ इसके Tee संपत्तिदान का तीसरा कदम ठाया ^ 
गया हे और चौथा कदम श्रमदान क़ है | 


श्रम-दान 


आज उत्पादक परिश्रम की इज्जत समाज में नहीं है। इसलिए 

सब परिश्रम टाळने की कोशिश करते हैं। بج‎ ओर आप सब 

करते हैं। परिश्रम में किसीको आनन्द नहीँ आता | आनन्द का 

अनुभव आज मजदूर ओर किसान भी नहीं कर रहे Š | वे श्रम 

इसलिए नहीं करते कि वे धमेनिष्ठ हैं, लेकिन “चे छाचोरू है, इस- 

लिए श्रम करते हैं | उत्पादक-परिश्रम GT जव तक समाज में 

मूल्य नहीं KAM, उत्पादक-परिश्रम की : कोडे प्रतिष्ठाः नहीं होगी, 

तब तक हम परिश्रम 5 ही कोशिश करेंगे | टाळने की कोशिश - 
' करेंगे तब तक ا‎ जीवी का ओर दूसरा वर्ग gasta 

का रहेगा वर्ग रहेंगे तबे तक रहेगा ओर शोषण रहेगा 

तव तक राम-राज्य का निमांफु नहों होगा! इसलिए हर व्यक्ति 

के हृदय में उत्पादक-परिश्रम की प्रतिष्ठा ہم‎ करनेवोळा ` . 

श्रमदान का चोथा कदस विनोवाजी ने TET | इन संकेतों के 

वारे में बहुत ही संक्षेप मे मैं जिक्र कर सकती हूँ | इससे ज्यादा 

इतने विशाळ आन्दोळन के सभी पहलुओं पर यहाँ प्रकाश डालना 

संभव नहीँ हे। ° k: 9 

„ वुद्धि-दामै और समय-दान ` : 

: ` अब, व्रिनोवा ने बुद्धिदान और समय-दान का कदम बढ़ाया 

` । आप जानते हैं, विनोबाजी एक ऐसे निस्पृह पुरुष हैं, जिनके 

हृदय सें न सत्ता की ater’, न संपत्ति का tbe देन... e 

۶1 77 21 सारा संसार इनके लिए qua ^ 


` A 
` * a ^ 
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~¬ Raped ऐसे एक योगी पुरुष का यह आन्दोलन है। उन्‍होंने 
^ उसे योगारूद बुद्धि से शुरू किया है। ग्रह वाद का या पक्ष का 
आंदोलन नहीं हे | यह पक्षर्थनरपेक्ष ओर पक्षातीत आन्दोलन हे | 
वाद तो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से ۲۱8۹38 चीज ë | 
“थुज्यते इति योग? एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से जोडनेवाळा, 
सह-जीवन के विज्ञान का ओर सह-जीवन की कला का नाम 
ही 'योग? हे) विनोबा का यह आन्दोळन गरीव-गरीब को ओर 
गरीब-अमीर को जोड़नेवाछा हे, भिन्न-भिन्न राजनेतिक पक्षों 
को अपने-अपने पक्ष-ह्वेषों को, व्यक्तिगत इेष्यो-द्वेष को भुळाकर | 
UA निर्माण में कंधेश्से-कंधा ळगाकर काम करने का _ 
मोका देनेवाला एक सुंदर आंदोलन Ë | इसमें मदद करना, यथा- | 
शक्ति, यथावुद्धि, स्वेच्छा से अपने पास जो कुछ हो FATT कर 
देना, सबका फज हे | इसलिए Apaga है कि विनोबा के 


आंदोलन में आप 2 मदद कीजिये ae — : 
पहली मदद तो बुद्धि-दान की चाहते हैं। विचार-दान की _ 
भीख आर्प छोगों से माँगते g तटस्थ बुद्धि से, सारे wat 
- निबंशों को छोड़कर, वादों का आग्रह छोड़कर, आप इस आंदो- 
ढन के वारे में सोचें। हमारा विरोध हो, सैद्धांतिक मतभेद दो, 
तो बात अलग ë | लेकिन यदि सैद्धांतिक मतभेद न हो, तो हम 
तटस्थ प्रक्षक के रूप में नहीं रह शकते | जमाना तेज रफ्तार से | 
आगे बढ़ रहा हे । संसार में आज जनतंत्र सुरक्षित रखने के | 
लिए सारी दुनिया हिन्दुस्ताज्ञ की ओर देख रही है। इन तीन- 
चार वर्षा में यदि हम sada को सत्याग्रह की नीति द्वारा | 
सुरक्षित और साबित नहीं बना पायेंगे, गरीबी और अमीरी को | 
नहीं मिटा सकेंगे, तो न भाळूम हिन्दुस्तान में क्या नजारा देखने | 

Am! यह विनोबा की ज्लाणी” adhe यह तो Saat का 

संकेत दै, जो विनोबा की वाणी में समा गया aaa 


, t ( Y 
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SET मान विनोवा की वाणी में समा गथे Ë यह दान विनोवा _ 
2 माँग रहा हे, यह तो समय का तकाजा है। यह समय की ` 
साँग है। इसलिए आप सब छो, सर्वत्र इस आन्दोळन का 
विचार-अचार करने में, कार्यकतोओं को मदद देंगे, ऐसी उम्मीद 

É । आपको जमीन कितनी मिळती है और कितनी नहीं, इसका 
हिसाब कोई मूल्य नहीं रखता । इस जमीन को अव विनोवा के 
पास जाने से कोई रोक नहीं सकता | aa, पड़ी है, गंगा 
की धारा की भाँति बहने छगी है, छोक-राज्य की परिणति छोक- 
स्वामित्व में होने ही बाळी Š | जव जनता का राज्य बन जायूया, 

तो सुट्टी भर लोगों का संग्रह रहनेवाळा were | येह-बतलाने के 
लिए अब किकी दाशेनिक भोर ज्योतिधी की जरूरत नहीं । हम 
इतना ही चाहते हैं कि जमीन का जो वितरण होगा वह एक नये 
क्रान्तिकारी समाज का आधारभूत कद्म सावित हो, नये समाज 
का अधिष्ठान Tan य्‌ “नये अथेशास्त्र का, नये जीवन का दर्शन 
जनता क सामने इस ऐक्रिया के द्वारा रखा जाय । जमीन के 
बँटवारे के साथ-साथ हमको ग्रोमोद्योग बढ़ाने ue] फी एकड़ 
पैदावार किस प्रकार बढ़ानी है, यह छोगों को सिखाकर Ug 
एकड़ आर पाँच एकड़ जमीन के खण्डों को आर्थिक दृष्टि से 


व्यावहारिक ओर कि बनाना qe | हमारे विधायक 


gana को आज जमाने ने आहानोकिया है। _ 
. wg f qwe की। e 
a सम्पति सब. रघुपति के आही t ما‎ 
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हमारे प्रकाशन 


muti साम्फ्योग का रेखाचित्र A 
(विमला ) , 
प्रस्तुत पुस्तिका में साम्यदाक और साम्ववोग की मूल्य़ाही तात्विक 
तुलना २४ 318 को गयी Š | पुस्तिका कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों ओर 
राजनेतिक-कार्य करनेवालों के TS काम की हे | दाम : दो आना L 
भूदान-आरोहणं 


„ 7 '( नारायण देखाई ) 
सूदान-यज्ञ अव देश की रग-रग में व्यास हो गया Š | आंदोलन के 
उद्भव ओर्‌ विकास का सारगर्भित ओर मूल्य़ाही विवेचन सजीव भाषा सें 
किया गदा है Laca जितनी कायकर्ताओं के लिए उपयोगी है, उतनी 
ही पढ़े-लिखें नगरवासियो तथा ग्रामीण जनता के लिए भी उपादेय है } 

9 e S. TT आठ आना P 

e ° करात का अगला कदम a 

( दादा 0185 ) : 
“दादा प्रत्येक विचार कसोटी पर कसकर॑ es — करते हैं | इससे 
उनका भाषण श्रोता पर आक्रमण जेसा नहीं हता, वल्कि उसे प्रसन्न कर 
देता है | .. ६. . युक्ति-बुद्धि से युक्त “तथा सेवा की भावना से cilada 


कार्यकर्णाओं के निर्माण में दादा की यह रचना उपयोगी सिद्ध होगी |? . | 


निनोबाजी कै इन शण्दों के वाद और कुछ कहने को नहीं रह जाता | 
« दामः चार आना Ë 


o 
( दादा धर्माधिकारी ) 


, _ लेखक ने नःरी-समस्या पर काफी चिन्तन किया Š | प्रस्तुत पुस्तिका 
S उनके इस विषय के ऋंतिकारी#लेखों और विचारों का संकलन किया 
गया है | भारत में नारी जाति की स्थिति, मातृ्यतिष्ठा आदि को;समझने 
के लिए यह पुस्तिका ऋंतिकारी. होते हुए भी प्रेरक और मार्गदर्शक Š ! 


दाम : चार आना 


is 
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